तो सर्वनाश होना या सर्व उत्थान होना ये दोनो चिंतन पर डिपेंड करते हैं चिंतन
चिंतन चिंतन रोज आप लोगो को यह अनुभव होता है मैं जो बता रहा हूँ कोई नई बात नहीं
है लेकिन उस पर विचार कीजिए जब खराब चिंतन शुरू हो सावधान हो जाए अरे हम कहाँ जा
रहे है यह मन हमें मार डालेगा खबरदार मनुष्यों मन पर विश्वास कभी न करना इसको
मित्र न समझो ये घोर दुश्मन हैं ये जब गलत साइड में जाने लगे तभी रोको जैसे कोई
स्त्री खाना पका रही है और उसके कपड़े में आग लग गयी तो तुरंत वहीं हाथ से दबा देती
है तो बच जाती है अगर वो 2 सेकंड रुकी रहे देखो कहाँ जा रही है तो जल जाएगी मर
जाएगी देर में तो ऐसे ही मन है चिंतन की धारा न बनने पाये गलत भगवान के प्रति भी
हम लोग गंदी बातें सोचने लगते हैं गुरु के प्रति भी सोचने लगते हैं सर्वनाश हो
जाता है बहुत सावधान रहना है मन से इसलिए यहाँ कृपालु कह रहा है कि मन सबसे बड़ा
शत्रु और सबसे बड़ा मित्र मित्र भी है अगर उसको हर गुरु की ओर लगाये रहो बस इधर आने
नहीं देंगे तो 1 दिन तुमको वहाँ पहुँचा दे जहाँ से वापस नहीं आना होता है हर से
मिला दे
